datia हो जीवन चिज बिहारी प्राण जि, जीवन कुल बिहार प्राण जि हे जी हा जी, कल ले
जी, इस पद की व्याख्या में पिछले दिन मैंने आप लोगो को ये बताया कि संसार से संसार
की कामना करना यह तो मूर्खता ही है सभी जानते हैं राम राम सत्य है किन्तु भगवान से
संसार की कामना करना, श्याम सुन्दर से संसार मानना, यह और भी मूर्खता है और वास्तव
में तो पहले प्रेम हो फिर मांगा जाए संसार में भी आसान होता है जिससे हमारा प्यार
हो, सम्बन्ध हो उससे हम कुछ मांगते हैं से किन्तु भगवान से प्रेम न होने पर अर्थात
संसार के प्रेम होने के कारण और भगवान से कुछ मांगना ये तो उपहास जो, इसलिए ऐसी
गलती कभी भूल कर भी न करना अब चलो इसके आगे 1 बार 1 कठानक आपको बताए राम कृष्ण परत
को कैंसर हो गया है न सूर गले आज तक कभी कैंसर का इलाज को ठीक ठीक नहीं, निकला
सारी दुनिया में यह परत के जमाने में भला कौन इलाज करता सबको पहले से वाली हो गया
था केवरा कृष्णपाल 4 दिन के वार लेकिन कलकत्ता में बंगाल में उनकी इतनी ख्याति थी
कि उन्होंने कईयों को अच्छा कर दिया, क्या कर दिया वगैरह वगैरह तो लोगो ने जाकर
कहा राम कृष्ण पाल मनुष्य की आप तो है आपके लिए तो खिलवाड़ है जरा माँ से कह दीजिये
कैंसर कैंसर पर गायब हो जाए अरे दम माया समाप्त हो सकती है कैंसर और कार तो राम के
परम ने ऐसा करारा उत्तर दिया था उन्होंने कहा कि जिस से मैंने दिव्य मा का खयाल
किया उस मन को मैं अब कैंसर में लगाऊँ और जिस माँ की सेवा के लिए मैंने माँ से
प्यार किया उस माँ से मैं इस गलती चीज के लिए कहूँ ये छिछोरापन मैं नहीं करता
गन्दे शरीर के लिए अरे कैंसर अच्छा हो जाएगा तब भी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा समय पूरा
होने पर चलो जितना समय इसके लिए निश्चित है हो, चाहे जो भी हो, इसी हो हो,
महापुरुष हो, कोई हो, स्वयं भगवान भी अपने निश्चित समय के बाद नहीं रह सकते और को
छोड़ 2 आप को पता होगा अयोध्या में भारी हो गया था, 1 बार किसी विषय को लेकर, यमराज
बोले आया राम से ये कहने के लिए की महाराज आपका समय हो गया है भगवान और महा पुरुष
के पास यमराज जाता है नियम है जाना पड़ेगा ठीक है हाथ जोड़ कर के अपना सिर महापुरुष
और भगवान के चरणों में रख करके और ये बताता है की मैं आय टी मैं आपको यह बता रहा
हूँ की आप का समय होगा आप का मेरी ड्यूटी थी इसलिए मैंने आपको समय बता दिया तो
देखो सरवत स्वतंत्र भगवान राम भी ये सुनकर संसार में टाइम हो गया इतने इस दिन
जितने बजे इतने मिनट पर इतने सेकंड पर आपका समय 11 हजार वर्ष पूरा हो रहा है राम
कृष्ण कोई भगवान शोता कुरसी, सूर मीरा के भी कोई संक सबके लिए 1 फायदा है जब भगवान
से कानून नहीं पाता जो कानून बनाने वाला है तो उस कानून को मानने वाला गबेल,
सर्वेंट भगवान का किंकर कैसे कानून का और क्यों पाते, क्या मतलब पड़ा हम लोग कहते
है की नहीं तो लोग का 2 कारण है, 1 मुखता का कारण, 1 समझदारी का है, मुख्यता का
कारण संसार में आ सकती है तो पति को घर और देखते रहे इनके देखने से, के स्पर्श से,
इनके शब्द से, इनके विषय से सुख मिलता है इसलिए मुख नहीं मरना चाहता और जो साधक
हैं वे भी नहीं मरना चाहते भगवत प्राप्ति अभी हुई नहीं है थोड़ा समय और जिस बच्चे
ने के समय अगर उनको 6 दिन मिल जाता है, है 4 दिन पढने को मिल जाएगा लेकिन को क्या
पाना है भगवान को क्या पाना है जाना तो निश्चित समय है ये गले में छेद हो गया रे
क्या आप में 6 रही है, काल में 6 रही है, नाक में छे गयी हैं 10 खेत शरीर में भरी
है 91 और हो गया इसके लिए हम से हे बहुत पर बात मैंने बताया था की पति का सर काटने
के लिए तलवार लिए थे 1 बहापुर उसने हमारे श्याम सुंदर को पुकारा, नंगी होने के डर
से ऐसा उसका शरीर है गोबर गड़े नंगी हो जाती तो क्या बिगड़ जाता, नंगी पैदा हुई लंबी
जलेबी घोर गन्दगी का पिटारा, उस उदेश का इतना हलका हमारे श्याम सुन्दर लंदी पाव के
लिए मिल जाए तो भगवान से संहार मानना यह बहुत बड़ी नासमझी है, बहुत प्रेम हो जाए तब
भी उसके बहुत से डिटेल प्रेम कितना बड़ा संसार मिल जाए, पर्यापत ब्रह्मांड
सामराजयसवीजीयदि आपके नाम लिख दी जाए तो भी आपको प्वाइंट वन परसेंट भी कामनाओं से
छुट्टी न मिलेगी, बाषलाओंऐसी छुट्टी न मिलेगी, सुषणा छुट्टी न मिलेगी प्वाइंट वन
परसेंट तो कुषनाखलीगई थे और जीती हो जाती है कृष्णा सामान पाकर के 1 तो बहुत बड़े
विशी हुए है, भरी रिकवेडलोगका नाम आया है, सौ भरी है और सौ भरी संगता संगीता भी है
अलग से वेदों के नाम जुड़ा होगा जिसका श्री कृष्ण ने ताली जिसका कासिल किया था, उस
कालिया नाग को पहले गरडखानेआयथेतोये सौधरी यमुना में धूप करके तपस्या किया करते थे
इनहोने खबरदार गर्णतबचाइधरबताना, ये मेरी सुरक्षा में है तो वापस चले गए 2 बनी
जमुना में डूब कर के पहना करते यमुना में डूबे दुबे कसमार 1 दिन दुर्द हो गया, ऐसा
संसार का कुसंग लग गया उनको 1 मछली का विषय भोग देखा, पानी के अन्दर और स्त्री की
कामना जागृत हुआ समाधि दे निकले बाहर पानी और सोचने लगे कहाँ जाऊ किससे मन क म मे
अयोध्या के नरेश थे मान धाता बड़े प्रख्यात सम्राट है मान धाता तो मान धाता के पास
50 लड़कियाँ है से सुंदरी गुणवती पोती कलावती प्रत्येक कलाओं में जप यहाँ साभार
लड़कियाँ क्या तो जब लड़की करेंगे तो मानधाता ने का 1000 का बुरा बया करें डीला हो
लेकिन सौंगरी देवता लोग कापते थे, उनसे करे तो क्या सब दे और हाँ करे लड़की का जीवन
बर्बाद करें 1000 बरस पुराने खुले सो शादी करके हट्टी हट्टी देते है तो राजा ने
कहा ऐसा किया जाए की बीच रास्ता अपनाया जाए महाराज हमको कोई फराज नहीं रहता है आप
बैठ जाइए 50 लड़कियों को क्रम से आपके सामने निकालते जाते हैं जो आप को चुन ले कर
लीजिये को चुने ही नहीं चला कर रहा रहा जाए और ठीक कर चारा क्या करेंगे उन्होंने
कहा ठीक है कल हो गया है और दूसरे दिन जो से उन्होंने अपना शरीर जुआ कर लिया और
परम सुन्दर बन कर के आगे बैठ गए अब जो लड़की गई, सबने बंद लिया, 50 से प्यार कर
लिया अब राजा 50 पहलों से व्यात किया है 1 लड़के ने या इसी में लड़ाई और क्या क्या
नाटक होगा पता नहीं सौ भरी जारी 50 शरीर धारण कर ले लिए, 50 महल बनाए गए और के 10,
10 लड़के के 10, 10 लड़के बहुत ही हजारों वर्ष बीत गए तब 1 दिन अचानक उनको होश आया
उन्होंने कहा हो वह पर्शिया के बिना अरे मनुष्यों मेरा दिल देखो मैं कहा क्या था,
कहाँ चला गया संसार के बैलों की कामना से शुभ पाने की प्लानिंग करने वाले मनुष्यों
होशियार हो जाओ मैं सब का हूँ तुम्हारे शरीर का क्या है 10 साल भी जाता है मैं योग
का सही निर्धारण करके हजारों वर्ष तक के 50 स्त्रियों में बह रहा हूँ मुझे अनुभव
है मेरा सर्वनाश सब लोग देख लो और भविष्य में इस ओर मत जाना तो संसार का 50 के भाग
छोड़ो भागवत सुना होगा चित्र केतु के 1 करोड़ स्त्री तब आप इतिहास भरा पड़ा है
स्त्री, धन, पुत्र, तमाम प्रकार के संसार के आश्वर्य हैं जो आपको आकृष्ट करते हैं,
उनकी बड़ी बड़ी लिमिट भूतकाल में लोगों के पास रह चुकी है और जब उनको होश आया तो
उन्होंने दिकलेरकिया अरे मेरा अनुभव है सब लोग समझे रो डर बताना डेंजर है तो संसार
से भी संसार मांगना मुखता और भगवान से संसार मांगना तो आप के लिए इन दोनों के आगे,
इन दोनों के आगे होता है प्रेम यह तो मैं ने बताया है माया वालों से माया मांगा
यानी माया में है भगवान ऐसे माया मांगा यानी माया में टैग ये तो माया की भक्ति
करने वालों का 2 हाल बताया मन अब माया 3 की जो भक्ति करते हैं उनमें भी 3 क्लास है
1 निष्काम भक्तों समर्थ और 1 निष्काम सकाम मिट् समंजस रति वाले और 1 सकाम भक्तों
साधारणी रति वाले ये तीनों भा से मुख जो की ये सब से प्रेम करते हैं अपने मन का
पूल सरंडर अपने मन का पूरा श्रम हिंडन में लोगों ने किया किस प्रकार से किया है
किया लोहे में पर छू गया है क्या प्यार से छुआ 2 क्या अचानक छू जाए, चाहे गुस्से
में लगा 2 तो कैसे छू जाए का क्रोध किसी भी भाव से श्याम सुन्दर में मन का टेटमेंट
हो जाए, या तो हो ही जाएगा, भगत चलाया जाएगा और अनंत काल को ऐसा मिले कुछ दिन के
लिए अभी तक पहुँचे लोग समझते हैं मैं तो समझता हूँ नाइनटी नाइन परसेंट लोग ये
समझते होंगे हमारे विश्व में के सकाम भक्ति का मतलब होता है भगवान से संसार
मांगना, भगवान से संसार मांगना ये तो सकाम भक्ति में भक्त जगत भक्ती है सकाम भक्ति
उसे कहते हैं की अपनी इंद्रियों का विषय श्याम सुन्दर सम्बंधी ही चाहना, अपने के
लिए प्रत्येक शब्द पर ध्यान 2 अपने सुख के लिए अपनी इंद्रियों का समस्त विषय
श्याम, सुन्दर सम्बंधी ही चाहे हो सका आँखें श्याम सुन्दर कोही देखेंगी, पाल
उन्हीं के शब्द, सुनेंगे नाशिका, उन्हीं का गंधलेगीरशना, उन्ही का रसपान करेगी,
बचा उन्ही का स्पर्श चायती 11 रोम रोम की कामना, श्याम सुन्दर सम्बंधी ही हो
अर्थात माया के क्षेत्र में और कहीं न हो, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी हाथ जोड़ कर खड़ा
हो के चलिए हम आपको आधादिवघातनदेते हैं अपना बुझे तो अपनी इंद्रियों की कामना,
अपने सुख के लिए श्याम, सुन्दर संबंधी 3 बातें, रते रहना भूलना नहीं, प्राप्ति तक
अपनी इंद्रियों की कामना, श्याम सुन्दर सम्बंधी ही नंबर 2 और अपने सुख के लिए नंबर
3, ये है सकाम भक्ति संसार की भक्ति नहीं 1 बटे सौ सेकंड को प्वाइंट वन परसेंट का
मन का काइसमें कहीं नहीं है, ऐसा वक्त है सकाम हम आप लोगो ने पढ़ा लगा इस प्रेम में
1 गड़बड़ है साधना अवस्था में सबसे बड़ी सिद्धावस्था में तो गड़बड़ी यही है की ऊँची सीट
नहीं मिलेगी अरे थर्ड क्लास थर्ड क्लास थर्ड क्लास की कोई भी चीज हो संसार में
अच्छी नहीं मानी जाती हो गया क्या डिविजन डिविजन के नाम पर तो लटक गया क्यूंकी
थर्ड क्लास पास तो भगवत प्राप्ति हो गई हो माया तम जी बिल्कुल समाप्त हो गयी, माया
के परिवार वाले भी गए पर पंच को साफ़ तो आपने 7 को रा वगैरह देखने को मिलता होगा
जले वो तो बहुत दूर है, अरे राज राज राज की बात तो वन क्लास लोगो को मिलती है, हम
तो हर काम वाले है, हमारी गति आ गयी, भगवान क्या है दिया तुमको दिया अजी वो हमारे
ने पढ़ा दिया था, मास्टर हमारा था, उसने हमको सावधान नहीं किया और हम गत मार्ग पर
चल पड़े और चलने के बाद जो बाहर होगा जहाँ पहुँचाएगा हो जाए अगला अब आपका भूख पकड़
कर के आप तो जो गायब करने वाला है हमारा गुरु है वो जिस क्लास का महा पुरुष होता
है, उसी क्लास की वो शिक्षा देगा उसी क्लास पर को पहुँचाएगा स्वभाग्य से जिसका
गुरु सकाम भक्त मिल गया तो उसने अपना यही तरकी बताई तो वो ऐसे ही पहुँचा और जान दे
दे तो इस मार्ग में साधना में बड़ी खतरे की बात है जैसे 1 सुविधा होता है, हमने कहा
है साधवावस्थामें भगवान आपको सिद्धावस्था में यानी जब वो भगवत प्राप्ति हो जाती
है, इस क्लास का जवाब का हिसाब बन जाता है की भगवत प्राप्ति हो जाए तब तो भगवान
लंदन हो गए सकाम भक्त हो, काम हो क्या हो सकती मुट्ठी प्रेम तो मिलेगा ही को बिना
प्रेम के दृष्टि के तो सब के लिए फायदा, लेकिन वहाँ पर जो भी काम करेंगे पी ने
पुकारा और आ गए अब द्रोपदी का दिमाग खराब कभी ठाकुर जी अम्बर के बार बार का
पहुँचे, फिर पुकारे द्रोपदी जल्दी आओ दुशासन मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, फिर आ
जायेंगे हर से जाएंगे मगर लगा नहीं सकते था लेकिन अगर किसी साधारण भक्त पर, जिसने
कम्प्लीट सरंडर नहीं किया, गत नहीं हुआ अब किसी पर कोई ऐसी मुसीबत कभी आ गयी किसी
लोकर का संग हो गया और उसने कहा, बचाओ कुछ नहीं और फिर कृष्ण ने ही द्रौपती तो उन
सरना गत थी और ये पुकारने वाला नहीं द्रोपती ने भी जब तक साड़ी का बल रखा, साड़ी को
दांत से दबाए रखा, तब तक नहीं आये यही बताने के लिए हम तो पूरा गति आते हैं
रनन्याचिंतेाजरा धरता उनके ठेके में पूरी किया और ग्रोपतीवालालाभ हा है, लाभ मिला
ले भी झूठे झूठे सब बकवास कार के पुकारा जी से नहीं पुकारा देखो भोला भाला जी, जो
सारी कामना के द्वारा उपासना कर रहा था, तो खतरे में पड़ गया कितने हो रहे है,
कितने मेरे पास आये है ये सब बताते हुए कैसा हुआ महाराज मुरी फेक दिया भगवान की और
अगर आप मूर्ति भी खेल गए और डिक्लेर नास्तिक न भी हो तो भी तो डाउट हो ही जाएगा
अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है की बड़ा चढ़ा के गप पे लिखी हो क्यूँकी मैंने तो रोना
पुकारा मेरा बेटा बर है, सारे जीवन राधे राधे करते है कुछ सुनवाई नहीं तो
साधनावस्था में कामना करने वाला घोर पतन को प्राप्त हो सकता है यानी उसका जितना
परसेंट प्रेम हुआ है श्याम सुंदर से भिड़ सकता है और नास्तिक भी हो दोसा इसलिए कम
से कम कि पानी तो डंके की चोट पर कहता है, नास्तिक बन जाओ, बने रहो ठीक है, जाओ
जामधंदरकेपास और अगर जाओ खबरदार की कामना लेकर कामना है अगर कामना लेकर के हमने
कोई काम किया और कामना पूर्ति नहीं हुई, तो फिर हमारा प्यार अभाव क्या न हो जायेगा
भूल जाएगा भैया, हम तो इतना प्यार कर रहे क्या हुआ क्या बताओ हम तक आये है महाराज
बोले इससे प्यार को नापा को ध्यान में रखो उस जगत का प्यार जो है, इतना टेढ़ा है हे
प्रेम रहा, साफ़ की तरह टेढ़ा है भगवत रसीकरसीीकीबातसे री के बिना मुझे
सड़कवतिबृहस्पति की फेल हो जाएगी अगर वहाँ अपना पैमाना लेके जाओगे प्यार 3 प्रकार
का होता है हे, और भीतर प्यार हो, लेकिन बाहर और प्यार को भी प्यार हो ही लेकिन
बाहर री इसमें तीसरा वागा दुभा के लिए विवाद है, भगवान के लिए विवाद है विरोधी
कहते है क्या अब अगर आप क्या करते हैं, तब तो आप मुस्करा जब सुने का वार किया के
साथ क्या दौरे मानने के लिए अभी खड़े क्यों हो गए, जिसके काले जीते खूब बड़ा भयानक
थी भगवान और भी और बाहर के विपरी मुगरहिमनप्रदेश विश वा पा वो नहीं भूलती हो से तो
त्योहार को सकता है और आपको ले ना है वहा पड़ी वरना को करने का क्योंकि क्योंकि ता
क्यूँकी गोबलि के जगत में को आदेश है प्रेरक बाल बाल बाल देख कर के बहा लो
प्रदर्शन करते रहते हैं के विपरित व्यवहार किया जाएगा तब जानकारी पंचायत का
व्यवहार के साथ लेकिन प्रात इतिहास अगर पढ़ेंगे भाग व्यवहार किए तो आप कहें बता
चिल्लाए सारे से मुझे कोई गुरु बना 2 मेरा कोई जा ले या तो नहीं होगी बड़े भाई पॉवर
है गली तो इस सेवा में गलती की कौन सी ता अपने हाथी के से किया लेगा है, जिसके साथ
हम सार है और है जो होता तो आप का नियत ठीक है किया मरखीतेरेकमकखी सुनार से जहाँ
10 हजार रुपए ही हो, वहाँ आ कर रहा है तेरे 10 में सेवा कोई करता भी है तो अगर
सेवा की परिभाषा बता दी जाए सेवा कैसे किसको है सेवा मैं मैं 1 दे रहा हूँ, मैं जो
दे रहा हूँ उसको मार ने की कार कर लिया इस खुशी के अंदर है मैं क्या अरे भगवान भी
है, उनकी शादी हो गयी है और हाँ लेकिन लेकिन किसी ने ये बात सुन ने आगे 2 लो और
वैसे भी हो जाने पर संसार के लोग कह देते हैं लेकिन पहली बार मैं ऐसी बात करे श्री
कृष्ण मैं खेल खाऊँगा महाराज जी सी मिली फिर लाम महालक्ष्मी की अवतार वहाँ क्या
कौन सा प्रश्न है की हाँ टीवी ने आज रुक जा और किस से कहा है इस खीर को पोत ले,
अपने शरीर में इनका दिमाग खराब सारे शरीर मे ने अपने पोत लिया फिर ने कहा मेरी भी
मत आइये बाबा अरे भाई ये तो पुरुष है, ठीक है बाबाजी और फिर अपने हाथ से लेकर उसके
सारे अब बेचारे संपोर्ट कर रही शरीर है क्या उसके बढ़ गए, अपने में ठहरे उसमे आग
लगा दी जल सब मकरानियाभागी तभी वो पागल बाबा आया है, उसे भाग लगा लेकिन किस से कौन
बोले ठीक है भाई, गुरू बनायेंगे तो फ़ोन बोले नोक मत क्या कृश्ण तैयार करो लगा, रत
में बोले ले, 1 तरफ तुम, 1 तरफ रुक कहा और जो कसर गोरा बनना पड़ेगा गए कार से रस के
ऊपर ले के हाथ में क्या बन और ले चले तो लेकिन रुपली तो कमजोर पड़ती थी विचार अरे
सोचो महा लक्ष्मी की अवतार कोमलांगी जो कमलासना कहलाती है, कमल के ऊपर उनके चरण का
निचला भाग रहता है बेशक कमल की पंकलियोंकोऊपरअब रख लेके चले, नंगे पाउच चप्पल नहीं
पहन सकते, गुरु को ले जाना है चप्पल पर ले चले गए तो कुछ दूर चले समझा जब 1 तरफ का
बैल करे बैल का क्या करेगा तो मारा और श्री कृष्ण ने कहा की महाराज यह शिष्ट बन
सकती मैं बताइए कितनी स्पीड में और कहा कि लोग में और देख तू पाक हो, कहीं जाना
नहीं था मेरा विपरीत व्यवहार की मेरी एक्टिंग थी, जाते पास हो गया, लेकिन तूने
गलती किया, गलती हो गयी, हो गयी, क्या गलती किया हमारा हम ने कहा था सारे शरीर में
खीर पोत लेना तूने नहीं पता और उसी तलवे में तेरे बार लगेगा समय मेरी कोई नहीं
सारे शरीर में प्रतेक खिर पोता तलवे कथा कोई कहानी वाली यह कथा बता रहा हूँ पीएम
विपरीत व्यवहार करते हैं वहाँ 10 लोग प्राचीन काल में तो नाइंटी नाइन परसेंट से
हुआ करता था, लेकिन में मेरा कभी नानक चुका तमाम संत हुए उन्होंने समय समय पर किया
ज्यादा नहीं की क्यूंकि जीव, कल्याण करने के लिए सोचना पड़ता है की भाई इनकी
योग्यता ऐसी नहीं है सहन करने कभी कभी मूड में आ जाने तो कर देते हैं थोड़ा समझने
के लिए भी कुछ तेरी व्यवस्था भी रही है बोले अरे अच्छा बोले बुरा बोले तो मतलब
नहीं है तुमने हृदय में उसको लगा कर, बंद करके, समझ करके, पक्का किया और अगर पक्का
किया तो हमेशा और साथ रहना चाहिए क्या उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए जैसे कोई
तुम्हारा अपमान कर दे अपमान में जो शब्द बोल दे वो याद हो जाता है उसने कहा याद तो
नहीं होता तो इसलिए व्यवहार नहीं देखना है अनुकूल व्यवहार करना ये तो डर के मालूम
होता है नचुरली अगर महापुरुष नेचुरली में रहे तो उसको तो बिल्कुल अनुकुल व्यवहार
करने का लेकिन दर ये की जीव कल्याण करना है जो वह पुरुष जीव कल्याण में नहीं उतरे
थे वो उनका सीधा व्यवहार करते हैं इतिहास को पढ़ लीजिये, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती
थी उनके पास जाने लेकिन जो जीव कल्याण के लिए संसार में आयेंगे उनको तो फिर अपनी
नेचुरलिटी से निचे उतरना पड़ेगा कपड़ा पहनना पड़ेगा नंगे होकर चले गए तो लोग नहीं खड़े
होंगे अरे सामने और हर 11 दिन व्यवहार की सीखनी पड़ेगी दुनिया वालों की तरह बंद
करके फिर उनको दुनिया से बाहर निकालना है जैसे पुलिस वालों को डकैतों को पकड़ना
होता है तो स्वयं डकैत बन जाते है की गेम में शामिल हो जाते हैं सी आई डी बन कर के
अनेक उपाय करके सब पकड़ते है उनको इस प्रकार का काम करना पड़ता है बहुत काम है आप
लोग सोच नहीं सकते अननतकोकीबुनीबुद्धि आपको भी दी जाए तो भी नहीं सोच सकते की 1
महा पुरुष कितना और कितनी वो गुलामी करता है भाई हमने अपराध किया कानून कहता है की
महा पुरुष को चाहिए चले जाओ आज से पूरे जीवन मेरे सामने मत आना लेकिन फिर भी महा
पुरुष खुशामत कर ना गलती हो गयी, बेचारे से आगे ठीक हो जाएगा आटा गरज गरज जो वैसुं
को ठुकराता है वहाँ विष्णु और लक्ष्मी को आना देने वक्त ऐसी खरी खरी सुनाता है वो
संसारी गोबर गणेश की परवा करे क्या मत पड़ा है लेकिन अगर जीव कल्याण करना है ये
आपका स्वार्थ है तो सारी गुलामी करनी पड़ेगी, उसके अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा और
फिर आशा करना पड़ेगा ठीक हो जायेगा क्या ऐसा कोई जीव है जो भगवत प्राप्ति के पहले
अपराध न करें, कोई जो अपराध न करें इसलिए पहरंदव्यवहार को देख कर कभी भी प्यार को
नहीं अपना महा पुरुष और भगवान के बारे में मैंने बार बार समझाया है कि जितना हम
शरणागत होंगे, जितना हम प्यार करेंगे उतना प्यार को करना पड़े गाय कानून है सब कभी
डाउट न करो उसके व्यवहार को देखो ही मत हमारा प्यार 1 समय कितना है, गड़बड़ चल रहा
है, हमारा है तो वहाँ भी गड़बड़ हो गया होगा नहीं, ठीक है, बोला भी तुम उनको धोखे
में डालना चाहते हो न इसलिए वो तुमको धोखे में डाल देते है उसी लिमिट में जिस
लिमिट में तुम एक्टिंग करोगे, उसी लिमिट में वो एक्टिंग कर देंगे जितना तुम फैक्ट
करोगे उतना वो फैक्ट कर देंगे बिल्कुल पैमाना है यह माम प्रपने 5 कतैयभजारह ये
आकाश के लिए है हाँ तो अब आप लोग समझ गए की भगवान को अपना प्रेम पदमानकरऔरअपनी,
इंद्रियों की कामना केवल उन्हीं से करना, अपने सुख के लिए करना, ये
सकाभनतीहैऔरराशी इसमें यह खतरा है की अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमको दर्शन
नहीं हुए, हमने कोई चीज मांगा, हमको नहीं मिली, उसको मिल गई तो अब हमारे की बर्बाद
नहीं करता तो हमी को बर्बाद कर वो संसार में जो करता है हमेशा स्त्री पति बाप बेटे
के प्यार में, वही व्यवहार महा पुरुष और भगवान के प्रति करने के फल लेगा तो अब आउट
हो जाएगा अच्छा तो महा पुरुष ऐसी हो जाए, ऐसे करें फिर यह हो जाता है पतन के अंत
में, गर्त में, इसलिए यह भी गलत है, सही क्या है, फिर बताएंगे बोलिए वृंदावन
बिहारी का
